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श्राकेथन 
हिन्दू घमं के अन्तर्गत अनेक सम्प्रदाय हैं। सभी सम्प्रदायो के 
आचार-विचार ( विधि-नियम ) में अन्तर है । युग धमं की गति से, 
यह भिन्नता वढ़ती हो जा-रही है। हिन्दू धमं में एकता की बड़ी 
कमी हो गंई है, जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दुत्व ही मृत प्राय, 
दृष्टिगोचर हो रहा है । समता न होने के कारण एक रूपता नहीं 
रह गयी है । शायद यही अराजकता का रहस्य है । 


अन्य धर्मों में संस्कार विशेष, जन्म से ही आरम्भ हो जाता 


` है, जो मृत्यु-पयंन्त, उनके मस्तिष्क और हृदय में बना रहता है । 


उनके आचार विचार सदा एक से बने रहते हैं। हम हिन्दुओं में . 

किसी संस्कार विशेषें से बालकों का पालन, नही होता#यही .अनथं | 
और असमानता का कारण है। पुनज में विश्वास न कर घमं : 
को व्यथं मानने .वाले, लौकिक . आधार को ही. शेष माननेःचालों के ६- 
जीवन परधघमं 'के तृत्वों का प्रभाव तो पड़ता है, किन्तु “अपने | 


घम से उदासीन* हिन्दू घमे निरपेक्ष, अपनी परम्परा से अनभिज्ञ 
अपनी संस्कृति को भूल बेठे हें । 

हमारे हिन्दू घमं की वास्तविक एकता, जो लुप्त हो गयी है, 
उसका पुनरुद्धार करना आवश्यक समझ कर गोस्वामी जी. ने संकेत 


रूप से जो वर्णन किया है, उसका मनन करने से अपने पूर्वजो . 


| [ ४] 
द्वारा किये गये विचार ज्ञान की ओर हमारी इष्टि जाती है । 
वर्तमान काल में भारतीय घर्म, परम्परा और मूल बातों का संग्रह 
यह ( राम चरित मानस ) हरि चरित मानस, केवल आघार रूफ 
में प्रस्तुत है । इसमें हिन्दू घमं में एकत्व का विस्तार हो--यहीः 
मेरी कामना है। 


'वेदे, भागवते ( रामायणे ) चैत्र, पुराणें भरतषेम । 
आदौ मध्ये तथा चलते-हरि सर्वेत्र गीयते। 


कृष्ण वन्दे जगद्‌ गुरुम । 


"गोविन्द 





अहो अमोषां किमकारी शोभनं, प्रसन्न एषा स्विदुत स्वयं हरिः ? 


' चेजन्म लब्धं नृषु मारता जिरे, मुकुन्द सेवौ पथिक स्पृहा दिनः।? ` 





C7 


Contes है 


॥ श्री राम ॥ 
एक छोटे का छोटा संग्रह 
“हरि; 3०»? सुर्यायै देचेश्यो मित्राय वरुणाय च ये भूतस्य 
प्रचेतस इदं तेभ्यो करं नमः। | 


सब कर मत खलनायक एहा। 
` अजिय राम पद पङ्कज नेहा ॥ 


नीळ सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन । 
'करहु सो सम उर घाम, सदा क्षीर सागर शयन ॥ 


रामाख्यं जगदीश्वर, सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि । 
'रामाख्य मीश हरिम्‌ 
अह्म राम ते नाम बड़ 
'नाम कोटि खळ कुमति संभारी 
| | अघ कि रहहिं हरि चरित बखाने 
म हरि प्रसाद कडु दुढेभ नाहीं । 
ड्ळोक-विनिञ्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचासि मे । 
हरि नरे भजन्ति येऽति दुस्तरं तरन्ति ते ॥ 


+ 


दो शब्द `` 
“श्री हरि: के दो स्वरूप हैं, एंक र गोविन्द नाम से और दूसरा 
माधव नाम से । “गोविन्द और माधव? । 
“विधि, हरि, हर, कवि, कोविद बानी ।' ब्रह्म राम ते नाम बड़। 
गोदिन्द--गो कहते हैं इन्द्रियों को और विन्द कहते हैं जीतने 
वाले को । | | ३५ 
गोविन्द--'पग बिनु चले सुने बिनु 'कांना, ( समाधिस्थ ) 
कर विनु कमं कर 'विघि नाना। तुलसी” ( निराकार ) 
जप तप व्रत दम सयम नेमा, ( आत्मानं सृजाम्यहं ) 
गुरु, गोविन्द, विप्र पद प्रेमा। ( आकार युक्त ) 


माधद--मा कहते, रसना को और धव कहते हें पति को 
(स्वामी ) अर्थात्‌ वाणी पति। . ` ( प्रजापति ) 


जब जव होइ धमं कै हानि, वाढे असुर अघम अभिमानी, 
तव तव लेइ प्रभु विविध शरीरा," (८८ ०००००००००० । 'तुलसी? 


( एकोऽहं बहुः" = | ) 


' गोस्वामी,-श्री तुलसीदासजी के “रामचरित मानस! से उद्धृत, 
उन-उन चौपाइयों और दोहों,का संग्रह किया गया है, जिन संग्रहों 
से नामाधिकारियों को यह वताने की चेष्टा की गई है कि श्रीराम 
नाम समष्टियों के लिये और अधिकारियों के लिये व्यष्टि रूप में 
का ही रुकेत है। चौपाइयों और दोहों १र ध्यान 

। 


LS] 
संवत्‌ सोंलह सै एकतींसा, करउं कथा हरि पद घरि सीसा। 
ऋषि पूछो हरि भक्ति सोहाई, कहेउ शम्भु अधिकारी पाई। 
जा दिन ते हरि गर्भेहि आये, सकल लोक सुख संपति छाये। 
हरि रघुवंस लीन अवतारा। हरि व्यापक सवंत्र समाना। 
हरि इच्छा भावी बलवाना.। बिन हरि भजन न जाइ कलेसा । 
श्रति संमत हरि भक्ति पथ । विन हरि भजन न भव तरहि ।. 
सो छवि सीता राखि उर रटत रहात हरि नाम्‌] 


सत्‌ हरि भजन जगत सब सपना । 
कृत युग सब योगो““'" करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी 4_ 
कलियुग केवल”“““हरि गुण गाहा । 
कल्प भेद हरि चरित सृहाये। हरि चरित्र भानस तुम गावा ९ 
दोउ हरि भक्त काग उरगादा | सुख कि लहिआ हरि भजन बिनु 


हरि माया कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाई । 

सब कर फल हरि भगति सुहाई। 

जय पाइअ सो हरि भगति। आदि | 
विशेष में-नौमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभि- 

जित हरि प्रीता । 

चैत्र शुक्ल नवमी मध्यान्ह में-कर्क लग्न और कर्के हो राशि 
होती है । तुलसी ककं राशि का नाम ''ह' व्यञ्जन से आरम्भ 
होता है। अर्थात्‌ 'हरि' नाम हो भगवान्‌ "श्री राम' का ज्योतिष 
सम्मत है । 

..'हरि रधुवंश लीन अवतारा' 'हरि अनंत हरि कथा अनंता, ९ 

राम और हरि में कोई भी भेद नहीं है । 


[ = ] 
_ अस प्रभु दीन बन्धु हरि, कारण रहित दयाल । 
तुलसिदास, शठ ताहि भज, छांड़ि कपट जंजाल ॥ 

भाषा साहित्य में “राम चरित मानस” का प्रथम और प्रमुख 
रथान है । चार सौ एक वषं व्यतीत हुआ | इस दीघे काल में भी 
किसी हिन्दी भाषा के विद्वान्‌ ने--श्रा गोस्वामी जी के इस महा 
ग्रन्थ के हरिनाम के संकेत पर लेखनी न उठाई। विवश परिस्थिति 
भे सैं जो कुछ संग्रह कर सका, करने पर उद्यत हुआ। मेरा यह 
द्र प्रयास पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है । इससे यदि एक भी 
-जिज्ञासु को सन्तोष हुआ तो मैं समभूंगा कि मेरा श्रम विफल 
नहीं हुआ । 

इस संग्रह को कई वार लिखकर मिटाया, इस लिये कि सह- 
योगी प्राप्त नहीं हो पाया । 

इस बार श्री निमंल राम झा और वरुण वुमार पाण्डेय के 
सहयोग से मैं समर्थ हो सका । 

श्री भरत लाल शाह के आथिक आरवासन और प्रेरणा का 
“यह प्रथम और प्रस्तुत कारण हे । 

श्री गोस्वामी जी के इस महाग्रन्थ “हरि चरित्र मानस! का 
संकेत, स्वगेवासी, गुरुवर्यं श्री सांवलजी दवे के द्वारा प्राप्त हुआ है। 

इस संग्रह की त्रटियो के लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं । 


--गोबिन्द 


अपनी ब्रात 


श्री रामचरित मानस समग्र हिन्दू जन मानस में रमण करने 
चाला दिव्य हंस हैं। वास्तव में वेद, उपनिषद, पुराण आदि अनेक 
धार्मिक ग्रन्थों का गहन मंथन करके गोस्वामी जी ने जो दुलर्भ रत्न 
प्राप्त किए, उन अनुपम रत्नों से अलकृत यह महाकाव्य गागर में 
सागर की उवित चरितार्थ करता है। इसके भाव गांभीर्य अर्थ 
गांभीर्य तथा साहित्यिक सौंदर्य का विश्लेषण मानस ममंज्ञों के द्वारा 
“किया जाता रहा है। 


“मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना! की उवित के अनुसार एक ही वस्तु 
-पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार रामचरित 
मानस की विविध छौपाइयों में भक्तों, काव्य रसिकों एवं समाज 
सुधारकों ने भिन्न-भिन्त प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त किए हैं। वास्तव 
में ये व्याख्याएँ उन महानुभावों के गहन चितन मनन एवं उनके 
:अगाघ पाण्डित्य का परिचय देती है। भगवत अएुकम्पा एवं गुरु- 
जनों के आशोर्वाद से भक्ति रस के परम पीयूषमय सरोवर से 
'मेरा भी कुछ काल से अनन्य अनुराग रहा है तथा मेरी लघु मति 
ने गोस्वामी जी के जिस विलक्षण वर्णन वैशिष्ट्य का अनुभव किया 
तथा दीघं काल से उस विशिष्ट दृष्टि को आप राम चरणा- 
:नुरागियाँ को उस विशिष्ट दिव्य स्वरूप के अवलोकनार्थ प्रदान 
:करना चाहता था । परात्पर ब्रह्म राम तथा जगदम्बा सियाजू की 
-महत्‌ अनुस्कपा से मेरी यह चिर संचित अभिलाषा पूणं हुई है । 


परात्पर परं ब्रह्म, तत्‌ परात्परतो हृरिः 
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जिस प्रकार रामचरित मानस में चार प्रकार के वक्ता, चार 
प्रकार के श्रोता बतलाए गये हैं तथा उनक्रे भिन्न भिन्न गुण और 
लक्षण वणित हैं, उसी प्रकार गहन दृष्टि से इस महाग्रन्थ का 
सांगोपांग अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो महत्वपूव 
प्रसंग विशेष हैं तथा जहां जहां गंभीर रहस्य के स्थल हैं वहां 
अधिकारी 5० क्तियों के लिए गोस्वामी जी ने राम के स्थान पर हरि 
शब्द का प्रयोग किया है। 


पूर्वातिपूवं ज्वालास्वरूपा ब्रह्मशक्ति भगवान श्री हरी । पृथ्वी 
अप, तेज, वायु और आकाश इन तत्वों में सर्वप्रथम आकाश 
और उसका. गुण शब्द । यह शब्द सर्वप्रथम अ, आ, ई, ऊ इन 
स्वरों से उत्पन्न होने के कारणं ( ईम्‌ वाज: सवं बीजेषु ) जसे ह 
और र व्यजनों में ईम्‌ लगाने से हुरीम्‌ हो जाता है। यही हुरी 
निराकार है, आकार है और साकार होकर रूप धारण कर लेता 
है। (रेफ «क्र, कृ, कमं । 'अ' सर्वव्यजनों के साथ 'अ* शक्ति 
'वीजः सर्वेबीजेषु, ( ह, रीं ).ह, - र, ईम्‌ आ शिवा, रामा, कृष्णा 
आदि। द्योतक निराकार का ध्यानः 


-य॑ ब्रम्हावरुणेन्द्र रुद्र मरुत देवाय तस्मै नम: । 


ब्रम्हा, वरुण रुद्र आदि देवता लोग वेद चोषों के द्वारा जिनका 
स्तवन करते हैं भगवान शिव निराकार होने के कारण शब्द शव में 
प्रथम व्यंजन में इकार लगने से हुआ। | 
आकार का ध्यानः --हरि व्यापक सवत्र समाना और 
पग बिन चले, सुन विनु शाना । 
यं शवा सनुपासते शिव इति ~ ““त्रेलोक्य नाथो - हरि 


शेव लोग शिव कहते हैं, वेदान्ती लोग ब्रह्म कहते हैं, मीमांसकं लोग 
कमं कहते हैं यही जगत प्रभु आकार रूप में श्री हरि है। 
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साकार का ध्यान-- 


“हरि अनंत हरी कथा अंनत” और 'सदा क्षीरसागर शयनः 
लोचन अविरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी 


बंसी विभूषित कराः नवनीत आभात्‌'"""” कृष्णात्‌ प्रं 
किमपितत्वमहं न जाने । 
वंशी विभूषित हस्त हैं जिनके ऐसे श्री हुरी के सिवाय अतिरिक्त मै 
कुछ दूसरा तत्व नहीं जानता । । 

श्रीमत्‌ गीस्वामी तूलसीदासजी महाराज ने भी अपने रामचरित 
मानस के अन्तगंत हरी शब्द का संकेत अधिकारियों के लिए प्रमाण 
रूप में भी प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर दिया है । 


हरि चरित मानस तुम गावा, सुन मैं नाथ अमित सुख पावा । 
मुक होइ वाचाठ, पंगु चढ़ गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सु दयालु, द्रवड सकल कलिमल दहन ॥ 
महाभारते--मुक॑ करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌ । 
भागवते-- यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माघवम्‌ ॥ ` 
मानस रा०--रामाख्य मीशं हरिम्‌ । 
अर्थ-राम नाम ध्येय हरि की वन्दना । | 
अखण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायक, गौ, ब्राह्मण प्रतिपालक । 
श्री मत्महा राजाधिराज श्री हरि, रघुवंशोङ्व, नर रूपधारी। 
श्री कृष्ण १० अवतारों में पूर्ण कला क| अवतार है । 
भागवते-अन्ये. चांश कला लोके, :क्रष्णऽस्तु भगवान स्वयं 
सभी अवतारों में पुण साम्यं रहने हो हैं, उनका प्रकाशन केवल 
आवश्यकतानुसार ही होता है। 
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कृष्णावतार में ऐश्वर्य, माधुर्यं और ज्ञान शक्ति का विश्व 
प्रकाशन होने के कारण पूर्णावतार माना जाता है । 

इन १० अवतारों का सृजनकर्त्ता हरि हैं ओर राम, कृष्ण के 
अवतारों में पुलस्त्य संहिता का प्रमाण भगवान के लिये लिखा है-- 
£परित्राणाय साधुनां जातो रामः स्वयं हरि!” और भी--शिवपुराण 
में--भवानी श्री राम की परीक्षा हेतु सीता का रूप धारण कर 
सोचती हैं-- 

सीता रूप महं घृत्वा, गच्छयं राम सन्निधो । 
यदि रामो हारिः सवं विज्ञास्यति न चान्यथा ॥ 
'संजातः पृय्वी तले रवि कुले, माया मनुष्यो हृरिः’ ' 

विश्व कवि संग्राट्‌ गोस्वामी श्री तुलसी दास जी की रचना 
श्रीमद्‌ रामायण, के नायक--अखण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नाय क़ । 

श्री मन्‌ नारायण महा विष्णु, श्री हरि । 

श्री गोस्वामी जी की महान्‌ कृति, जो अग्रज से लेकर अन्त्यज 
तक सम्मान पा रही है, । वेद सार सूक्ष्म तत्वोवदेशाथं 
श्री बाल्मीकि ने तुलसीदास के रूप में अत्रतीणें होकर "श्रीराम 
चरित मानस” महाग्रच्य लिखा । 

श्रीराम चरित मानस में भगवात्‌ श्री हरि के परत्व का 
प्रतिपादन बहुत ही हृदय ग्राही है। इस राम चरित्र के अन्तगंत 
ही हरि चरित्र गुप्त है, जो केवल अविकारी भक्तों के लिये 
ही है। यथा— ` 

रिषि पूछी हरि चरित सोहाई, 
कहेउ संभु अधिकारी पाई । 
भगवान्‌ शंङ्कर के आसन तक पहुंचने का पुरुषार्थं होते हुये 
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भी, हरि चरित्र सुनने का अधिकार है या नहिं। यह जान लेते 
के पश्चात्‌ ही कहेउ शंभु अधिकारी पाई । 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि--इस वेद वाक्य से-लक्ष्य, भूत 
अक्षर स्वरूप आनन्द निधि श्री हरी ही हैं । 
श्रीमद्रामायण का अर्थ अत्यन्त गूढ़ है । संस्कृत में, काव्यात्मक 
ढंग से कथित है कि 'परात्पर महत्‌ ब्रह्मा, तत्‌ परात्परतो हरिः 
श्री गोस्वामी तुलसी दास जी भी लिख गये हैं-—'ब्रह्म राम ते नाम 
वड़' और राम न सकहि नाम गुण गाई। और भी विशेष 
“नाम रूप हू ईश उपाघो' अकथ और अनादि है) 
श्वीमद्धागवत भी भक्ति मार्ग का ग्रन्थ है। महापुराण हैं, 
जिसमें अनेक भागवतों का चरित्र है। किन्तु मुझे तो-- 
“मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई 
तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई 
सवसे सुगम हरि मग है। आदि कवि व्यासजी ने भी यही 
कहा है-- 
व्यास आदि कवि पु गव नाना, जिन्ह सादर हरि सुयस बखाना 
वेदों में विशिष्ठा द्वैत श्रुति घम ही वैष्णव धर्म है । जैसे की-- 
वेदे रामायणे चैव भारते भरतर्षेभ । 
आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सवेत्र गीयते ॥ 
अध्यात्म रामायण के प्रथम सगे के तीसरे श्लोक में लिखा है- 


रामायणं सवं पुराण सम्मतं निधू'त पापा हरि मेव यान्ति ते। 


जो लोग इस सव॑ पुराण सम्मत रामायण को ( पढ़ते ) सुनते 
हैं, वे पाप रहित होकर श्री हरि को प्राप्त होते हैं । 
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निष्कर्षं यह है कि-'श्रृति संमत हरि भक्ति पथ' 
एष निष्कण्टकः पन्या, यत्र संपूज्यते हरिः ! 
कुपथं तं विजानीयात्‌, गोविन्द रहितागमम्‌॥ ` 
अर्थ- जिस मागं में श्री हरि का पूजन हो, वही पथ निष्कण्टक 
है और जिस मार्ग में गोविन्द ( श्री हरि ) की चर्चा नहीं ( कीतन 
नहीं ) ऐसा जो मागं है, वह बुमाग है । 
श्री गोस्वामीजी के ही वाक्यों को लिखकर और संकेत देने 
वाले गृहस्थ स्वर्गीय द्विवेदी पण्डित साँवलजी नागर की सद्‌ 
उपदेशात्मक वाणी को सुनकर ही आज १४ वर्ष पश्चात्‌ मैने यह 
“रामचरित मानस? के अन्तगंत जो हरि चरित मानस केवल 
अधिकारिथों के लिये ही है, गुप्त रखा है- 
ताते गुप्त रहेउ जग माहीं। 
हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
in से में गोबिन्द 
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हरि-स्मरण 
निगुन ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाउ अपार । 
न गंगा न गया काशी, न सेतु ने च पुष्करम्‌ । | 
जिह्वाग्र वर्तते यस्य, हरि हरित्यक्षर द्वयम्‌ ॥ 
जिसके जीइ पर 'हर' के दो अक्षर हैं उसे गंगादि तोथा ५ 
जाने की क्या आवश्यकता है । र 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः . सामवेदोध्यवेणः । 
अधीतास्तेन येनोक्त, ` हरि रित्पक्षर इयम्‌ ॥। 
जिसने 'हरि? वह शब्द कहा उसने चारों वेद पढ़ लिये । 
महा रामायणे-एऐश्वर्येण, च धर्मेण, यशसा च श्रियेव च । 
वैराग्य, मोक्ष, षट्‌ कोणैः संजातो भगवान्‌ हरि; ( 
शिव पुराण- सीता रूप महं घृत्वा, गच्छयं राम सन्निघौ । 
यदि रामो 'हरिः सवं, विज्ञास्यति न चान्यथा ॥ 
श्रीमद्भा०--प्रदा यदेह चर्मस्य क्षयो वृश्च पाप्मनः । 
तदतु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः ॥ 
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा । 
शिवपुराण--वाच्यामेवं न कुत्रापि हरे रग्रं विशेषतः । 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु दुखहूं । 
गर्गे संहिता--शो साघु देवता विप्र वेदानां रक्षणाय बे । 
तनु घत्ते हरिः साक्षाद्‌ भगवानात्म लीलाय ॥ 
त्रय्या चोप निषद्‌द्धिश्च, सांख्ययोगेश्च सात्वतः |. 
विप्र धेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार । 
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श्री मञ्भागवत--उपगीयमान माहात्म्यं हरि सामन्यतात्मजम्‌ ॥ 
क्रतुविध्त॑ंसिनोऽभुवन्‌, रावणानुचराश्च ते । 
कोशिकश्चिन्तयित्वाय, रघुवंशो -डूवं हरिम्‌ ॥ 
हरि विन मरहि न निसिचर पापी । 
आनन्द रामा०-तत्तारा वचनं श्रृत्वा, बाली तां वाक्यमन्रवीत्‌ ।' 
जानाम्यहं राघवं तं नर रूपघरं हरिम्‌ ॥ 
कहा वारू सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ ॥ 
“मानुषं देहमाश्रित्य, स्वं त्यक्त्वा हरि भजेत्‌ । 
भजिय राम सब काम विहाई । 
पुलस्त्य संहिता--7रित्राणाय साघुनां, जातो रामः स्वयं हरिः ।' 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्‌, हरिः सवंत्र सर्वदा । 
श्रोतव्यः कीत्तितव्यश्च,स्मतँव्यो भगवान्नृणाम्‌ ॥ 
घरहुं देह नहि आननिहोरेः । 
भागवते-एतावावेन लोके5स्मिन्पु सः स्वार्थः परः स्मृतः । 
एकान्ते भक्ति गोविन्दे, यत्सवंत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 4 
एहि कलिकाल न साधना दुजा । 
नगस्वरूपिणी - 'विनिश्रितं "``" तरन्ति ते । 
राम भजिय सव काम विसारी -। 


big is sah ळक. कळ... 


Q 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना 
पुरुष ये वेद॑ सवें यद्‌ भूते यच्च भाव्यम्‌-वेद 
अन्ये चांऽश कला लोके, कृष्णस्तु भगवानु स्वयं भागवत्‌ 
अपितु अजामि, गज, गणिकाहूं, भये मुकुत हरिनाम प्रभाऊ 
— रामायण 
अपितु कहें, या अपर कहें, या अपर कहे १, हू कहें या ऊ कर्हे- 
यह पाठान्तर है। मेरे ध्यान से व्यंजन आदि में 'क' ओर है 
अन्त में है 
प्रथम स्वर 'अ' प्रत्येक व्यंजन में है । 
द्वितीय ,, आए मात्रिक्रा है । यथा--शिवा, रामा, कृष्णा 
'आ कार? ऋगवेद की शक्ति, वेद शक्ति का 
द्योतक है । 
तृतीय ,, 'इ' कार सवं वेद मयी महाशक्ति आद्या हैँ । 
चतुर्थं ,, 'उ! कार गुरु त्रय में प्रधान है । 
श्री मद्रामायण श्री गोस्वामीजी ने चार सौ वर्ष पहले लिखी, 
उसमें मंगलाचरण इन शब्दों में है- " 
संवत्‌ सोलह सौ एकतीसा, करहुं कधा 'हरि' पद घरि शीशा । 
निराकार स्वरूप 
यं ब्रह्मावरुणेन्द्रुद्रमर्तः स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवे- 
बेदैसाङ्गपदक्रमोपनिपदै गायर्‍्ति य॑ सामगाः। 
च्यानावस्थित तद्‌ गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, 
यस्यांतत्त विंदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मे नमः ॥ 
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आकार स्वरूप 


थं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मति वेदान्तिनो, 
बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः, क्तेति चेयायिकाः । 
अहंन्नित्यय जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः, 
सोऽयं नो विदघातु वांचितं फलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥ 
जिसने जिस (रूप का, नाम का) ब्रह्म का ध्यान किया, वही 
संत्य है। - ै | 
ˆ इरि व्यापक सवंत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होइ मैं जाना । 
| वेत्र के अनुसार हरि नाम का रहस्य 
” सवै प्रथम. हरिः 
पुन 32 
चन्द्र २ 
अद्धंमात्रा-स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः 
यह चन्द्रविन्दु के नीचे जो अद्ध मात्रात्मक आधार है, सामान्य 
रूप में उसका उच्चारण नहीं हो सकता । 
'हुं क्ष तत्वाद्ध युक्त . सकल दल युतं वणंरूपं नमामि । 
इ बीज: सवंवीजेषु, यथा-- 


निराकार: हर शव शिव 
आकार-- हर मायामय हरि 
साकार स्वरूप 


वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभात्‌, 
पीताम्वरा विम्ब फल घरोष्ठात्‌। 

पूर्णन्दु सुन्दरमुखा दरविन्द नेत्रात्‌ 
` कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने । 


रका मात तस मसी 
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ककारः कमलाकान्त; ३3 
नील सरोरुह श्याम, तरुन अरुन वारिज नयन । 
करहुं सो मम उरधाम, सदाक्षीर सागर नयन ॥ 
रिकारो राम इत्यपि राम सकल नामन ते अधिका । 
षकारो षद्‌ गुणयति ऐश्वयंस्य समग्रस्य, घर्मस्य, यशसः शियः । 
| ज्ञान वैराग्य योश्रै व षट्‌ नाम भग इतिडना ॥ 
कारो नारसिहोष्यं विसगं श्च नर नारायणः 
वेद पुरुषः नारसिहः मंत्र राज वेद पुरुषाय नमः । 
श्री कुष्ण शरणं मम 
जप, तप, ब्रत, दम, संयम नेमा; . 
शुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा । 
सर्वप्रथम . . हरिः और फिर ३% अ, उ, स्वर म्‌ व्यञ्जन । 
तव वेद “हरिः 3ॐ' | 
` “सहस्त्र शीर्षा, पुरुषः, सहस्राऽक्षः, सहख पाद वाला-- 
अर्थात्‌--अनंत शक्तियों से विभूषित हरि स्वयं उत्पत्ति, स्थिति 
और लय करने वाले हैं । | की 
वेदात्‌ तत्त्व परम ब्रह्म, तन्‌ परात्परतो हरिः । 
बिरति चमं, असि ग्यान, मद लोभ, मोह रिपु मार । 
` जय पाइअ सो हरि भगति, देखु खगेश विचार ॥ 
कल्प भेद हरि चरित सुहाये भाँति अनेक मुहीसन्ह गाये । 
झांकरजी का अनुभव-- | 
उमा कहउं में अनुभव अपना, : 
सत्‌ हरि भजन जगत सब सपना । ¦ 
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श्री भुशुण्डिका अतुभव- निज अनुभव में कहऊ खगेसा। | 


बिनु. हरि भजन न जाइ कलेसा। | 


और भी -- कलियुग केवल हरि गुण गाहा, 


गावत नर पार्वाह भव थाहा। | 


रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुम्‌ मायामनुष्यं हरिम्‌ । 

“हः, कारात्‌ जायते शंभु, 'र' कारात्‌ जायते हरिः । 

«इ कारातु ऋत्‌ शक्ति एच “विसगं;' सवंशक्तयः॥ 

ह? से 'हर' 'र! से 'हरि/--यह हर निराकार में 'इ' बीज 
शक्ति, आकार उत्पन्न कर हर को हरि, और हरिहर रूपी आकार 
को साकार में प्ररतुत करना ही विसगं (: ) है। 

श्री गोस्वामी जी को तत्व युक्त विचित्र सूझ है, जो प्रशंसनीय 


और अनुकरणीय है । 
भवन एक पुनि दीख सोहावा, हरि मन्दिर तहं भिन्न बनावा | 
और भी-- जा दिन ते (हरि गर्भह आये। 


हरि रघुबंस लीग्ह अवतारा॥ 
वाल चरित हरि’ वहुविधि कीन्हा। 
श्री शंकर जी - अस कहि जपन लगे हरिनामा | 
श्री जानकी जी- जेहि विधि कपट कुरंग संग घाई चले श्री राम। 
सो छबि सीता राखि उर, रटत रहत हरि नाम॥ 
गरुड़ और भुसुण्डि दोउ हरि भगत, काग उरगादा। 
तज हरि भजन काज नहि दूजा। 
विनु हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धान्त अपेल । 
अस प्रभु दीन वन्धु हरि कारण रहित दयाल । 
तुलसीदास सठ ताहि भज छांडि कपट जंजाल । 


। 
| 


| 
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मैने ज्योतिष से भी यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि-- 
भगवान्‌ श्री राम भद्रजी का नक्षत्र” से हरि नाम होता है । 
जो सवं प्रथम प्रत्यक्ष है । 
भगवत्‌ स्वरूप श्रो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं-- 
'माघव' असि तुम्हारी यह माया । 
तुलसी दास 'हरि' कृपा मिट , 
भ्रम यह भरोस मन माही | 
अज्ञान का नाश केवल हरि कृपा से ही हो सकता हे और भी 
माधव ! मोह फाँस क्यों दूटे ? “`` «« “` 
तुलसीदास “हरि-गुद' करुना विनु विमल विवेक न होई | 


श्री गोस्वामी जी अपने को कहते हैं -हे तुलसी दास ! श्री हरि 
और “गुरु' की दया के बिना संशय शून्य विवेक नहीं होता और 


' विवेक विना कोई भव से पार नहीं जा सकता । 


SSS SSNS NESS SSSI ES SO बा 


अन्त में- 
दियो सुकुल जनम, सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को । 
जो पाइ पंडित] परम पद, पावत पुरारि मुरारि को ॥ 


अर्थात्‌-जिन्होंते देव दुर्लभ, मनुष्य शरीर दिया, उन श्री 
हरि के साथ प्रेम नहीं किया; जो अर्थं, घमं, काम, मोक्ष का 
कारण है; जिसे पाकर ज्ञानी जन भगवानु शिव ( हर ) अथवा 
कृष्ण ( हरि ) के परम पद को प्राप्त करते हैं। ( इससे यह सिद्ध 
है कि गोस्वामी जी-राम, कृष्ण, शिव और विष्णु में कोई भेद 
नहीं समझते थे। 
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हरि हर 
यौ तौ शंख कपाल भूषितकरौ, माछाऽरिथ मालाघरौ, ` | 
देवी द्वारवती स्मशाननिल्योँ नागारि गोवाहनौ। | 
` द्वि त्रक्षौ वलि दक्ष यज्ञ मथनौ श्री शैलजा वल्लभौ, | 
पाप मे हरतां सदा 'हरि हरौ’ श्री वत्स गंगाधरौ ॥ 
हरि हर निन्दा सुनै जो काना, होइ पाप गो घात समाना। 
“रामचरित्र मानस” में से उन दोहों, सोरठों और चौपांइयों 
का यह संग्रह है जिनमें 'हरि' का उल्लेख है। अनधिकारीं 
जानकारी प्राप्त कर इसका उलटा उपयोग न करें। 


Re, 
| 


-- गोविन्दः 








श्रीहरि चरित्र मानस 


# हरिः के 
डे 

यन्माया वशवरति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुराः । 

यत्सत्वादभुषैव भाति सकल रज्जौ यथा हे 'भ्रमः | 

यत्पादष्लब मेकमेव हि भवा म्भोधेस्तिती षांवतां । .. 

वन्देऽहं तम शेष कारणपर. रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ 

जिनकी माया के वशीभूत होकर समस्त विश्व तथा ब्रह्मादि 
समस्त देवता व असुर काये करते हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सप्‌ 


की श्रान्ति की भांति सारा दृश्य संसार-सत्य प्रतीत होता है, जिनका . 


चरण ही भवसागर से तरे की इच्छा करने वालों के लिये एक मात्र 
नाव रूप है, उन सर्वकारणों से परे, भगवान्‌ हरि, जो रामनाम से 
प्रसिद्ध है, मैं उन्हीं श्री हरि की वन्दना करता हु । 
नील सरोरुह श्याम, तरुन अरुन वारिज नयन । | 
करहु सो मम उरघाम, सदा क्षीर सागर शयन । 
जो नील कमल के समान श्याम तनु एवं प्रातःकारीन खत 
कमल सहश बिशाल नेत्र वाले, सदा क्षीर सागर में निवास क्रते 
है, वे मेरे हृदय में वास करें। अर्थात्‌ - जो क्षीर समुद्र में, शेष 
लै पर शयन करने वाले हैं, वही मेरे हृदय मन्दिर में निवास 
| 2 si Ks 
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सो सुघारि हरिजन जिमि लेही, 
दलि दुःख दोष विमल यश देहीं । 
गिरे हुए साधक को हरि भक्त सुधार छेते हैँ और उनके दुःख, 
दोष को हटाकर निमंल यश देते हैं । 
कवि कोविद अस हृदय विचारी, 
गावहि हरि यश कलिमल हारी । 
कवि कोविद लोग हृदय में सरस्वती के श्रम का विचार कर 
कलिमल हारी श्री हरि का हरि यश गाते हैं । 
बुध वरणहि हरि यश अस जानी, 
करहि पुनीत सफल निज वानी । 
अपनी वाणी को पवित्र करने के लिये ही, विद्वान लोग हरि 
चरित्र का गान करते हैं । 
मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, 
॒ तेहि मग चलत सगम मोहि भाई । 
मुनि गणों ने, प्रथम जिस प्रकार हरि की कीति गाई है, मुझे भी 
उसी मार्गे से चलने में सगम होगा। 
| व्यास आदि कवि पुगवं नाना, 
जिन्ह सादर हरि सुजश बाना । | 
व्यास आदि कवि अर्थात्‌ व्यास इत्यादि बड़े-बड़े कवियों ने 
आदर सहित श्री हरि चरित्र वर्णन किया हैं। 
जे प्राकृत कवि परम सयाने 
हि भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने । 
` जे प्राकृत कवि परम चतुर हैं, जिन्होंने हरि का चरित्र भाषा में 
वर्णन किया है-उन्हें प्रणाम है । 
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सो न होइ विनु विमल मति मोहि मति बल थोर । 

करहु कृपा हरि यश कहों, पुति पुनि करों निहोर ॥ 
किन्तु वह बिना पवित्र बुद्धि के नहीं होगा और मुझ में बुद्धि- 
बल की कमी है । इसीसे आप सव का वारस्बार निहारा कर रहा 
हुं । आप सब मेरे ऊपर कृपा करें । मैं श्री हरि का यशगान करूंगा । 

जन मन मञ्जु कञ्ज मधुकर से; 
जीह यशोमति हरि हलधर से। 

भक्तों के मनरूपी सुन्दर कमल में विहार करने वाले और 


_ जीभ रूपी यशोदा के लिये कृष्ण और बलराम के समान हैं। 


भक्तो के पवित्र मन रूपी कमल में भौंरा रूप गु जार कराने 
वाला हरि नाम-जिह्वा रूपी यशोदा को घनश्याम श्री कृष्ण ओर 
बलराम ही प्रिय हँ। 
ध्रुव सगलानि जपेउ हार नाऊ, 
पायउ अचल अनूपम ठाऊ । 
माता के तिरस्कार से दुखित होकर धव को .ग्लानि हुई और 
हरि नाम का जप करके अचल और अनुपम स्थान ( ध्र ब्लोक ) 


_ प्राप्त किया । 


अपतु अजामिल गजु गनिका हूं, 
भए मुकृत हरि नाम भ्रभाऊ। 
और. भी अऱ्यात्प अजामिल, गज, गणिका आदि हरि नाम के 
प्रभाव से ही मुवत हुए हैं । 
ते श्रोता बकता समसीला, 
समदरसी जानहि हरि लीला । न 
काकभुसुण्डि, याज्ञवल्कय और भरद्वाज आदि पूर्वं श्रोता वक्ता | 
समानशील स्वभाव वाले अर्थात्‌ समदर्शी थे और हरि चरित्र भले 
भांति जानते थे । | Err 
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और उ जे हरि भगत सुजाना 
कहहि सुनहि समुझहि विधिनाना । 
और भी जितने अच्छे जानकार हरि मक्त हैं वे नाना प्रकार से 
भगवान्‌ श्री हरि का चरित्र गाते, सुनते और समझते हैं । 


जस कछु बुद्धि-विवेक बल मेरे 
तस कहिहउ हिय हरि के प्रेरे । 


जैसा मुझे बुद्धि ज्ञान से समझ में आवेगा वैसा हरि की प्रेरणा _ 


से कहुंगा । 
कलप भेद हरि चरित सुहाए, 
भाँति अनेक मनीसन्ह गाए। 
कल्प भेद के अनुसार हरि के चरित्रों का मुनियों ने अनेक 
भांति गान किया है। 
संवत सोलह से एकतीसा, 
करहु कथा हरि पद घरि सीसा । 
संवत्‌ सोलह सौ एकतीस में भगवान्‌ श्री हरि के चरणों में सिर 
नवाकर कथा प्रारम्भ करता हुं । 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, 
हरि पद रति रस वेद बखाना। 
संयम, नियम ही फूल, फल हैं और ज्ञान के समान हैं। श्री हरि 
के त्ररणों में प्रेम ही रस है, ऐसा वेदों में वर्णन है । 
पुजह माधव पद जल जाता, 
परसि अखय वटु हरषहि गाता । 
त्रिवेणी संगम पर जाकर 'माधव, भगवान? के चरण कमलों 


.का पूजन करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अक्षय वट को आलिंगन 
करते हैं । र 
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मर्ज्जाह प्रात समेत उछाहा, 
कहहिं परसपर हरि गुन गाहा । 
प्रभातकाल में प्रेम पूवंक स्नान कर परस्पर श्री हरि का 
गुणानुवाद कहते और सुनते हैं । 
रिषि पछी हरि भगति सुहाई, 
कहो संभु अधिकारी पाई । 
श्री अगस्त्यजी ने श्री हरि की भक्ति पूछी, तव अधिकारी 
जानकर श्री शंभुजी ते हरि भवित का उपदेश किया। 
तेहि अवसर भंजन महि भारा; 
हरि रघुबंस लीन अवतारा | 
उस समय पृय्बी का भार उतारने को भगवान्‌ श्री हरि ने 
रघुवंश में अवतार लिया है । 
मृग बघि वन्धु सहित हरी आये 
आश्रमु देखि नयन जल छाए। 
भगवान्‌ श्री हरि सुग को मार कर बन्धु सहित आश्रम में आए 
और कुटी शन्य देखकर नेत्रों में आंसू भर आये । 
लाग न उर उपदेश जदपि कहेउ सिव वार बहु ! 
बोले विहंसि महेश, हरि माया वरु जान जिय॥ ` 
यद्यपि शिवजी ने अनेक प्रकार से समझाया तथापि उपदेश 
उमा के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाया । मन ही मन हरि की 
माया को बलवती जानकर शंकरजी हसकर बोले । 
अस कहि लगे जपन हरि नामा, 
गई सती जहं प्रभु सुख घामा। 


: श्रीशंकर जी ऐसा कहकर हरिनाम जपने . लगे और सती 
सुख धाम श्री हरि जहाँ थे वहाँ परीक्षा हैतु पहुँची हज सफ 
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हरि इच्छा भावी बल्वाना, 
हृदय विचारत संभु सुजाना । 
श्री हरि की इच्छा और भावी को बलवान जानकर सुजान 
श्री शिव जी हृदय में नाना प्रकार के विचार करने लगे । 
लगे कहन हरि कथा रसाला, 
दच्छ प्रजेश भए तेहि काला । 


श्री शिवजी भगवान्‌ श्री हरि की नियमित कथा कहने 
लगे । उसी समय दक्ष को प्रजापति की पदवी प्राप्त हुई थी । 
सती मरत हरि सन वरु मांगा, 
जनम जनम सिव प्‌ अनुरागा । 


सतो ने मरते समय श्री हरि से वर मांगा कि श्री शिव जी 
के चरणों में मेरा जन्म जन्मान्तर अनुराग रहे । 
जो अहि सेज सयन हरि करहीं, 
बुध कछु तिन्हकर दोष न घरहीं। | 
श्री हरि जो शेष शय्या पर शयन करते हैं तो विद्वान लोग 
उनको दोष नहीं देते हैं। ' 
अस कहि नारद सुमिरि हरि, 
 गिरिजहि दीन्ह असीस। | 
होईहैं अव कल्याण यहि, 
संशय तजहु गिरीश ॥ 
नारद जी ने ऐसा कहते हुए हरि का स्मरण कर पारवती को 


आशिर्वाद दिया और कहा हे गिरीश ! संशय छोडकर कर रहें । 
पावती का पूर्ण कल्याण होगा । 
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चिदानन्द सुखघाम शिव, विगत मोह मद काम | 
विचर्राह महि घरि हृदय हरि, सकल लोग अभिराम ॥ 
श्री शिव, सुख सच्चिदानन्द, काम, मोह मद, रहति, सवं 
लोकों को सुख देने वाले हरि को हृदय में स्मरण करते हुए, ये 
पृथ्वी पर विचार रहे हैं। 
मनहो मन महेंसु मुसुकाहीं, 
हरि के विग्य वचन नहीं जाहीं । 
अति प्रिय वचन सुनत हरि केरे, भू गी प्रेरि सकल गण टेरे । 
हरि के व्यङ्ग वचन सुन कर श्री शिव मन ही मन मुसुकरा 
करा बोले कि श्री हरि के व्यङ्क बोलने को बान नहीं छूटी, अर्थात्‌ 
हमसे कहा विवाह करो, और जव विवाह करने चछ रहे हैं, तो 
हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। इस प्रकार श्री हरि के व्यंग वचन सुन 
कर श्षी शिव ने भूगी आदि सब गणों को बुलाया, क्योंकि हरि 
नाम के प्रथम उपासक हरि को प्रसन्न रखने के लिये प्रसन्न हुये । 
हिय हरषे सुर सेन निहारी, 
` हरिहि देखि अति भये सुखारी । 
आगे देवगण हैं, उनका साज म्यङ्गार देखकर नगरवासी हृदय 
से प्रसन्न हुये श्री हरि को देखकर तो वे अति ही सुखी हुये । 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना, 
श्रवन रंध अहि भवन समाना । 1808 
जिन्होंने कानों से श्री हरि कथा नहीं सुनी उनके कात सपे के 
विल के समान है। 
ते सिर कटु तु वरि समतूला, 
जे न नमत. हरि गुरु पद मुला । 
बह सिर कड्‌ लौकी के समान है जो सिर हरि गुरु के चरणों . 
में नहीं नमन करता । यानी उस सिर का कोई उपयोग नहीं है। | 
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५ 'जिन्ह हरि भगति हृदय .नहि आनी, 
4! जीवत सव समान तेइ प्राणी] | 
जिन ( अभागोंने ) लोगों ने हरि भक्ति को अपने हृदय में 
धारण नहीं किया है, वह प्राणी जीते हुये मरे के समान है । 
कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, 
सुनि हरि चरित न जो हुरखाती । 


जिसका हृदय श्री हरि चरित्र को. सुनकर प्रसन्न नहीं होता, 
वह वज्ञ से भी कठोर छाती वाला हे । 

कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। 

पाषंडी हरि पद विमुख, जानाहि भूठ न सांच॥ 


जिनको मोह रूपी पिशाच लगा है वह अधम नीच बुद्धि वाले 
मनुष्य जो पाखण्डी हैं--वह श्री हरि चरणों से विमुख हैं, उन्हे-- 
भूठ, सत्य का ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ मूर्ख है । ८-२ 
हरि माया वश जगत 'भ्रमाहीं; 
तिर्नाह कहत कछु दुलभ नाहीं । 
जिन मूर्खा को निराकार ( आकार-साकार ) सगुण का ज्ञान 
ही नहीं है, वह अवोध प्राणी-नाना प्रकार की कल्पना करके बोलते 
हैं, वह कुछ भा वोल सकते हैं क्योंकि हरि की माया के वश सव 
संसार चक्र में भटक रहे हेँ। . 
एहि विधि जग हरि आश्रितं रहई; 
जदपि असत्य देत दुख अहई। 
इसी प्रकारः सारा जगत हरि के आश्रित रहता है, यद्यपि 
असत्य है फिर भी दुःख तो है ही अर्थात्‌ संसार एक आभास मात्र 
है ओर वह श्री हरि के सत्य पर ही आधारित है । | 
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हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगनित अमित । 
झैं निज मति अनुसार, कहउ' उमा सादर सुनहु ॥ 
श्री हरि के गुण, नाम, रूप और कथा अगणित और अपार हैं, 
त मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा, हे उमा आदर सहित 
सुनो । 
सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। 
हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्यं कहि जाइ न सोई ॥ 


हे गिरिजा सुनो श्री हरि के सुन्दर चरित्र, वेद शास्त्रों में 
असंख्य, परम पवित्र विस्तार पूर्वक गाये हैं। श्री हरि का अवतार 
केवल इसी कारण हुआ, ऐसा कहा नहीं जा सकता अर्थात्‌ कौन 
कल्प का, किस कारण से क्या चरित्र हुआ, वह कहा नहीं जा 
सकता । | 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, 
जय अरु विजय जान संव कोऊ।. 
श्री हरि भगवान्‌ के दो द्वारपाल थे । जय और विजय उनका 
नाम संसार जानता है । 
तासु श्राप हरि दोन्ह प्रमाता; 
कौतुक निधि कृपाल भगवाना । 


श्री हरि ने वृत्दा का श्राप स्वीकार किया, इस कारण की स्वयं 
रास विहारी हैं (वा रसिक विहारी श्री हरि )। 
सुमिरत हरि हिँ श्राप गति वांघी, 
सहज विमल मन लागि समाधी । 
` नारदजी श्राप की गति तथा श्वास की गति रोक कर श्री 
का स्मरण करने लगे । 
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सुनि सवके मन अचरजु आवा, 
मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा । 
काम को जीतने के पश्चात्‌ नारद की सुशीलता और अपनी 
पराजय, सभा मध्य इन्द्र से कहा । सुनकर सभी को आश्चयं और 
मुनि की महिमा को धन्य है ऐसा कह कर श्री हरि को सभी ने 
नमस्कार किया । 
तब नारद हरि पद सिर नाई, 
चले हृदय अहमिति अधिकाई । 
तब नारदजी श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर चले, हृदय में. 
झघिक अभिमान भरा हुआ था। संसार को तृण के समान 
देखा जाता है | अभिमान के द्वारा । 
तिमि जनि हरिहि सुनानहु कवहूं, 
चलेहु प्रसङ्ग दुरासहु तबहु । 
श्री शिवने नारद से कहा कि आपने मुझे काम को जीतने 
वाला कहा-वह कभी हरि को न सुनाना । यदि कही प्रसंग चले भी 
तो छिपाना । 
सम्भु दीन्ह उपदेश हित नहि नारदहि सोहान । 
भारद्वाज कौतूक सुनहु हरि इच्छा बलवान्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्य ते भारद्वाज से कहा कि श्री शिव ने नारद के 
हित की शिक्षा दी किन्तु उन्हें अच्छी नहीं लगी । कारण हरि इच्छा 
बलवान है। 
एक बार करतल वर लीना, 
गावत हरि गुनगान प्रबीना || 
हरि गुणगान में प्रवीण नारद एकवार हाथ में वीणा लिये हुए 
गायन करते चल पड़े । | 
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सोइ हरि माया सव गुन खानी, 
सोभा तासु कि जाइ वखानी 
वह सव गुणों को खानि भगवानु श्री हरि की माया हे | उसको 
शोभा क्या वखानी जाय । 
हरि सन मांगौ सुन्दर ताई, होइ हि जात गहर अति साई! 
मोरे हित हरि सन नाइ कोऊ, एहिं अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
हरि से जाकर सुन्दरता मांगे किन्तु जाने में देर हो जायय 
इरि के समान हमारा हितू कोई नहीं है । हे हरि ! अवसर पर देरी 
सहायता कीजिये । 
माया विवस भए मुनि मूढा, 
समुझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा। 
श्री नारद माया के वश मूर्ख हो गये । श्रा हरि की गूढ़ या 
समझे नहीं । 
करहि कूट तारदहि सुनाई, 
नीक दीन्ह हरि सुन्दर ताई। 
रीझिहि राज कुअंरि छवि देखी, 
इन्हहि वरहि हरि जानि विसेषी । 
रुद्रगण नारद को सुना सुना कर व्यंग कहते हैं कि हरि ने 
अच्छी सुन्दरता दी है। अव राज कुमारी इनको देख कर, सुरछ 
हो जाथगी और स्वयं इन्हीं को श्री हरि जानकर जयमारू पहला 
देंगी तथा इनके साथ विवाह कर लेगी। हरि का ठ्य यह 
वानर से है । 
जव हरि माया दूरि तिवारी, 
नहि तहं रमा न राजकुमारा । 
जव श्री हरि ने अपनी माया हटा ली, तब वहाँ न ळक 
और न राजकुमारी ही थी । 
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तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, 
गहे पाहि प्रणता रति हरना। 
तव नारद अति भयभीत हो श्री हरि के चरण पकड़ कर वोले- 
“हे हरि, ( त्राहि त्राहि ) मै आपकी शरण में हूं मेरी रक्षा कीजिये ।. 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, 
होइट्हु मुकुत न पुनि संसारी । 
युद्ध में भगवान्‌ श्री हरि के हाथ से सृत्यु होगी और तुम मुक्तः 
हो जाओगे अर्थात्‌ पुनः संसार में जन्म नहीं लोगे । 
एक कलप एहि हेतु प्रभू, लीन्ह मनुज अवतार । 
सुररंजन सज्जन सुख, हरि भंजन भुविभार॥ 
किसी एक कल्प में श्री हरि अनेक अवतार में से एक,. 
देवताओं को सुख-आनन्द देने तथा संत सज्जनों को असुरों से मुक्त. 
करने हेतु धारण करते हैं । 
एहि विधि जनम करम हरि केरे, 
सुन्दर सुखद विचित्र ' घनेरे। 
इस प्रकार हरि के जन्म और कमं, सुन्दर सुख दायक, विचित्र 
ओर बहुत होते हैं । 
हरि अनन्त हरि कथा अनंता, 
कहहि सुनहि वधु बिधि सव संता। 
हरि अनन्त हैं और हरि की कथा भी अनन्त है। उसी को 
सव संत लोग, नाना प्रकार से कहते सुनते हैं । 
यह प्रसंग मैं कहा भवानी, 
हरि माया मोहहि मुनि ग्यानी । 
ह हे भवाची यह एक प्रसंग मैने आपसे कहा । श्री, हार की माया: 
में बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि भी मोह जाते हैं । 
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नृप उत्तानपाद सुत तासु, 
ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासू! 
( मनु के पुत्र) राजा उत्तान पाद, और उत्तान पाद के पुत्र 
“हरि भक्त! ध्र व हुये । 
होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन। 
हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥ 
गृहस्थाश्रम में रहते हुये वृद्ध हो गये किन्तु विषय से वैराग्य 
नहीं हुआ, ऐसा हृदय में विचार कर बहुत दुःख हुआ कि जन्म, 
विना हरि भक्ति के व्यर्थं चला गया | 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे, 
वारि अधार मूल फल त्यागे । 
पुनः कन्द मूल फल त्याग कर, केवल जल पोकर, श्री हरि के 
लिए तपस्या करने लगे । अर्थात्‌ अपने शरोर को तपाने लगे । 
छवि समुद्र हरि रूप विलोको, | 
एक टक रहे नयन पट रोकी । 
शोभा के समुद्र हरि के रूप को देखकर, एक टक देखते ही 
रह गये । 
जेठे सुर्ताह राज नृप दीन्हा, 
हरि हित आपु गवन वन कीन्हा १ 
भानु प्रताप जेष्ठ पुत्र को राज्य देकर स्त्री सहित बन में श्री हार 
के लिये चले गये । 
सचिव धरम रुचि हरि पद प्रीती, 
नृप हित हेतु सिख नित नीती । 
घर्मे रुचि नामक मन्त्री हरिचरणों का भक्त था। राजा के हित . 
के लिये नाना प्रकार की घमं नीति, राजनीति सिखाया करता था॥: 


[ ३६ ] 


तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, 
| परम किचन प्रिय हरि केरे । 
. इसी लिये संत तथा वेद पुराण पुकार कर कहते हैं कि जो परम 
अर्किचन हैं, वही श्रीहरि को प्रिय ह| 
ताते गुपुत रहुउ जग माहीं, 
हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं । 
इसी कारण संसार में गुप्त रहता हूं केवल हरि को छोड़ कर 
किसी से हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है 
हरि प्रेरित जेहि कळप जोइ, यातुधान पति होय । 
सूर प्रतापी अतुल वल, दरु समेत दस सोय ॥ 
श्रीहरि की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता 
है वह प्रतापी, सूर और अतुल वर वाला होता है। दल-वल सहित 
वहीं निवास करता है। 
नहि हरि भति जग्य तप दाना; 
सपनेहु - सुनिअ न वेद पुराना । 
रावण के राज्य में यज्ञ, तप. ज्ञान, वेद, पुराणादि यहां तक कि 
श्रीहरि की भक्त भी स्वप्न में नहीं सुनाई देती थी । 
धरनि घरहि मन घीर, कहं विरंचि हरि पद सुमिरु । 
जानत जन को पीर, प्रभु, भजिहि दारुन विपति ॥ 
श्रीहरि के चरणों का स्मरण कर ब्रह्मा ने कहा कि हे पृथ्वी 
मन सें घे! घारण करो, प्रभु श्रीहरि भक्तो के कष्ट को जानते हुँ 
वेही घोर विपत्ति से उद्धार करेगे | | 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 
प्रम ते प्रगट होहि मैं जाना । 


- हरि सवंत्र ही समान रूप से व्यापक है । यह संसार जानता है 


कि भगवान श्रीहरि प्रेम के वश प्रगट होते हैँ । 





| 
| 
| 
| 
| 
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निज लोकहि विरंचि जे, देदन्ह इहइ सिखाइ । 
वानर ततु घरि घरि महि, हरि पद सेवहु जाइ ॥ 
ब्रह्मा देवताओं को यह सिंल्लाकर कि वानरों क। रूप धरधर 
कर आप लोग पृथ्वी पर जाकर श्रीहरि के चरणों की सेवा करो । 
शिरि तरु नख आयुध सव वीरा, 
हरि मारग चित वहि मति धीरा | 
पहाड़ और वृक्ष पर सव वीर लोग नख रूपी आयुध धारण कर 
श्रीहरि की राह देखते थे, घैय्यं घारण करते हुये । 
कौसल्यादि नारि प्रिय एब आचरण पुनीत। 
पति अनुकूल प्रेम इढ़ हरि पद कमल विनीत ॥ 
कौशल्यादि प्रिय रानियां, पवित्र आचरण चाळी पतिव्रता थी, 
उनका भक्ति पूर्वक श्रीहरि के चरणकमली में दृढ़ प्रेम था । 
जा दिन तें हरि गर्भाह आए, सकल लोक सुख संपति छाए । 
जिस दिन से हरि का गर्भ में आगमन हुआ, तभी से सव लोकों 
में सुख-सम्पति पूर्ण हो गई । 
नौमी तिथि मधुमास पुनीता, 
सुकल पच्छ अभिजित हरि प्रीता । 
चैत्र शुक्ल नौमी तिथि माध्यन्ह में श्रीहरि का अवतरण हुआ 
उस समय प्रिय नक्षत्र ( पुष्य ) अभिजित था । उस नक्षत्र म उत्पन्न 
होने वाले की ककं राशि «हुः अक्षर पर नाम होता हैं । 
भये प्रगट कृपाला दोन दयाला कौशल्या हितकारी” 7 
यह चरित जे गावि हरि पद पार्वाह ते न पर्राह भव कूपा ॥ 
श्रीहरि, कौशल्या का हित करने वाले, दीनदयाल, कपाल) प्रगट 
a यह चरित्र जा गयिगा या वर्णन करेगा वह ज्मः 
मरण से छूट कर मुक्त हो जायगा । -- 


प्रा 
L २७ 
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| 
| 
हरि जननी वहु बिधि समुझाई, | 
यह जनि कतहु कहसि सुनु माई । | 
श्रीहरि का विराट रूप देख कर कौशल्या स्तम्भित हो गयी । | 
तब भगवान हरि ने माँ को नाना प्रकार से समझाकर कहा कि जो | 
दर्शन आपने किया दह यथार्थ रूप है किन्तु यह वात कहीं किसी से | 
कहना नही । ॒ | 
वाल चरित हरि बहु विधि कोन्हा, 
अति अनंद दासन्ह कहं दोन्हा । | 
भगवान्‌ श्री हरि ने अनेक प्रकार से वाल चरित्र करके अपने | 
भक्तों को परमानन्द सुख दिया । | 
गाधि तनय मन चिन्ता व्यापी, | 
हरि विनु मरहि न निसिंचर पापी | | 
विश्वामित्र के मन में चिन्ता उत्पन्न हुई कि विना हरि के यह 
पापी राक्षस मरेंगे नहीं । | 
परसत पद पावन, सोक नसावन, | 
प्राट भई तप पुज सही। | 
देखेउ भरि लोचन हरि भव सोचन, 
इइ माभ संकर जाना! 


एहि भांति सिघारी, 
गोतम नारी वारबार हरि चरन परी । 
श्री हरि संसार भय से मुक्त करने बाले हैं। उनके दर्शन को ही 
“शिवजी लाभ समझते हैं। अहिल्याने नेत्र-पूर्ण करके उन्हें देखा, 


'उनकी स्तुति की और वार वार हरि चरणों में नमन कर वह पति 
छोक को गई। 
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अस प्रभु दीन वन्धु हरि, कारण सहित दयाल | 
तुलसि दास सठ ताहि भजु, छांड़ि कपट जंजाल ॥ 
गोस्वामी जी अपने को ही कहते हुए-हे मुख तुल्सी दास, तुम 
अपनी सारी कपट चातुरी त्याग कर, विषय जंजाल छोड़कर कारण 
रहित श्री हरि को भजो । 
हरि भगतन्ह देखे दोउ भाता, 
इष्ट देव इव सेव सुख दाता। 
हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को देखा, कि सव सुख देने वाले ये 
इष्ट देव के समान हैं। अर्थात्‌ आदि मध्य और अन्त में हरि ही 
सवत्र गाये जाते हैं। 
यह सुनि अवर महिप मुसुकाने, 
धरम सील हरि भगत सयाने । 
राजाओं की व्यर्थं बकवाद सुनकर जे अपर राजा धर्मात्मा; 


हरि के भक्त, चतुर थे वे मुसुकाराने लगे। व गों कि श्रीहरि को 


कोन जीत सकता हैं ' 
` हरि पद विमुख परम गति चाहा; 
तस तुम्हार लाळचु नर नाहा। 
श्री हरि से विभुख होकर परम पद (पुरवित) चाहें, असंभव है । 
है मूर्ख राजाओं तुम लोगों का लालच व्यथ है । 
सुर, महिसुर हरि जन अरु गाई, 
हमरे कुल इन्ह पर न सुराई । द 
देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय के प्रति हमारे कुल में 
वीरता नहीं दिखाई जाती । 
हरि हित सहित रामु जब जोहे, 
रमासमेत रमापति मोहे । 
श्री हरि ते हित सहित जब राम ( दुलहा ) सीता (लक्ष्मी) का 
सप देखा स्वयं तो वे अपने आप पर मोहित हो गये । | 


~ अ 


| 
[ ४० ] | 

{इमदत जिमि गिरिजा महेसहि, हेरिहि श्री सागर ८ई। | 
श्रम जनक रामहि सिय समरपी, विस्व कीरति नई॥ | 
जैसे हिमालय ने शिव को पार्वती, समुद्र ने श्री (लक्ष्मी), 
इरि को दी, वैसे जनक ने सीता को राम के अर्पण किया । संसार | 
सें यह सुन्दर कीति सदा ही नवीन हुई । | 
पाव नारकी हरि पढु जसे, | 

इन्ह कर दरसनु हम कहुँ तैसे । | 

जरक गति जाने वाले को जैसे ( गोलोक ) हरि पद मिल जाय, | 

यह दुलंभ है तैसे ही इन चारों स्वरूपों का दर्शन अति दुलेभ है 
जो हमें प्राप्त हो रहा है। । 


अयोध्या काण्ड 


जे न भर्जाह हरि नर तनु पाइ, 
जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई। 
जो मनुष्य शरीर पाकर हरि को नहीं भजता, और जिन्हें हरि 
हर का सुयश अच्छा नहीं लगता-( वह मह,न पापी है ) । 
सोचनीय सव हीं विधि साई, 
जो न छांडि छलु हरि जन होई। 
जो छल न छोड़ कर हरि का भवत बनता है वह सव प्रकार से 
सोचनीय हे] । 
सरुज शरीर वादि बहु भोगा, 
बिनु हरि भगति जायं जप जोगा । 
` चायु पीडित बहु रोग पीडित भोग, विना हरि भक्ति के जप 
जोग ( योगाभ्यास ) से नहीं जा सकते अर्थात्‌ हरि भक्त से ही भोग 
दुर होते हैं। 


[ ४१ ] 


अरण्य काण्ड 
उमा राम गुन गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, 
पार्वाह मोह विमृढ़ जे हरि विमुखन धमं रति। 
हे पावंती-रामजी के गुण गूढ़ हैं । पण्डित और मनिलोग उन्हें 
समझ कर ( सुनकर ) वैराग्य प्राप्त करते हैं । किन्तु जो श्री हरि से 
विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ ( उन्हे 
सुनकर समझना तो दूर रहा ) मोह को प्राप्त होते हैं । 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, 
प्रयम हि भेद भगति वर लयऊ 
शरभंग मुनि, श्री हरि में लीन, इसलिये नहीं हुये कि उन्होंने 
पहले ही भेद भवित का वरदान ले लिया था। 
सुनत अगरित तुरत उठि घाए, 
हरि विलोकि लोचन जल छाए! 
हरि आगमन सुनकर अगरत्य तुरत हो उठ दौड़े और हरि को 
देखते ही, उनके नेत्रो में ( आनंदाश्षु ) जल भर आया । 
राजनीति बिनु धन विठु धर्मा, 
हरहि समए बिनु स्त कर्मा । 
नीति के विना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से 
श्रीहरि के सम.पण किये विना उत्तम कमं करने से परिणाम व्यर्थ 
होता है । 
निर्वान दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी | 
निज पानि सर संघानि सो मोहि वधिहि सुख सागर हरी । 
श्री हरि जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, और जिनकी 
भक्ति उन अवश हरि को भी वश ब्रने वाली है वे ही भानंद- 
के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण सन्धान कर मेरा. वघ करेंगे | 
( मारीच ने सोचा ) 


[ ४२ ] 


मरम वचन जव सीता वोला, 
हरि प्रेरित लछिमन मन डोला । 
जव सीता ने लक्ष्मण को चुमते हुए वचन कहें ( मर्म वचन 
तव श्री हर की प्रेरणा से लक्ष्मण का मन भी घुम गया । चञ्चल 
हो उठा । 
गिर पर वेठ कपेन्ह निहारी, कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी। 
पर्वत पर वडे हुये वन्दरो को देख कर सीता ने हरी नाम ले 
कर वस्त्र डाल दिया । 
जेहि विधि कपट कुरंग संग, घाई चले श्रीराम, 
सो छवि सीता राख उर, रटति रहति हरि नाम | 
जिस धकार कपट मुग के साथ, श्री राम दौड़ चले थे, उसी 
छवि को सीता हृदय में रख कर हार नाम रटती रहती है । 
गीय देह तजि घरि हरि रूपा, 
भूषन वहु पट पीत अनूपा | 
गिद्ध जटायु ने देह त्याग कर हरि भगवान्‌ का रूप धारण 
किया और बहुत से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण और पीताम्बर 
'पहन लिया । स्तुति करने लगा । 
वलमप्रमेयमना.देमजमश्यक्तमेकमगोचरं | 
गोविन्द गोपरद्ंद्वहर (वज्ञान घनधरनीघरं | 
हे हरी आप अपरिमित वळ वाले, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, 
( निराकार ) एक, अगोचर ( अलक्ष्य ) गोविन्द, इन्द्रियों से अतीत, 
सुख दुः जम्म मरणादि द्वद्रों को हरने वाले, विज्ञान घन, और 
पृथ्वी के आधार हैं 
अविरल भगति मागि वर. गीध गयउ हरि धाम, 
तेहि की कृपा जथोचित, निजकर कीन्ही राम । 
अखण्ड भक्ति का वरदान मांगकर जटायु श्रीहरि के परम घाम 
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को चला गया । राम ने उसकी दाह क्रिया यथा योग्य अपने हाथों 
से की | 
सुनहु उमा ते लोग अभागी, 
| हरि तजि होहि विषय अनुरागी । 
हे पार्वती, सुनो । जो लोग हरि को छोड़कर विषयों से अझु- 
"राग करते हैं, वे अभागे हैं । 
कहि कथा सकल विलोकि हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। 
तजि जोग पादक देह हरि पद लीन भइ जहे नहि फिरे ॥ 
सव कथा कहकर श्री हरि के मुख का दर्शन कर इनके चरण 
कमलो को हृदय में धारण कर-योगारिन से शरीर त्याग, उस 
दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता । 
उमा कहउं में अनुभव अपना, 
सत हरि भजनु जगत सव सपना । 
~ १ ३. तुम्हे ढु र. 
हे पार्वती ! मैं तुम्हे. अपना अनुभव कहता हूं, हरि भजन ही 
सत्य है और यह सारा संसार स्वप्न की भांति है ( झूठो है )। 
जप-तप व्रत दम संजम नेमा, 
गरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा। | 
जप तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहकर संत-जन 
गुरु गोविन्द ब्राह्मण के चरणों में निष्कपट प्रेम रखते हैं। 
सिर नाइ वारहि वार चरर्नान्ह ब्रम्ह पुर नारद गए, 
ते घन्य तुलसी दास आँस विहाइ जे हरि रंग रंए। 
श्री हरि के चरणों में वार-वार सिर नवाकर नारद ब्रह्मलोक 
चले गये । तुलसी दास कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सव आशा 
छोड़ कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गये हैं | 








[४४ ] 


किष्डिन्वा काण्ड 


सरिता जल जलनिधि महुँ जाई, 
होइ अचल जिमि जिव हरि पाई । 
नदी का जल सागर में जाक” वैसे ही स्थिर हो जाता हैं, 
जैसे जोव श्री हरि को पाकर मुवत (अचल) हो जाता है । 
ऊषर वरषइ तृन नहि जामा, 
जिमि हरि जन हियं उपज न कामा । 
ऊपर में वर्षा होती है, परन्तु वहाँ घास तक नहीं उगती, जसे 
हरि भवत के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता । 
बिनु धन निर्मेल सोह अकासा, 
हरिजन इव परि हरि सब आसा । 
विना बादलों का निर्मल आकाश, ऐसा शोभित हो रहा है; 
जसे हरि भवत सव आशाओं को छोड़कर शोभित होते हैं । 
चले हरषि तजि नगर नृप, 
तापस वनिक भिखारि, 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम, 
तरह आश्रमी चार। 
शरद ऋतु आने से राजा ( विजप्र ) तपस्वी (तप) व्यापारी 
( व्यापार ) और भिखारी ( भिक्षा के लिये ) हर्षित होकर नगर 
छोड़ कर चले जसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारो आश्रम वाले 
श्रमों को त्याग देते हैं । 
सुखी मीन जे नीर अगाधा, 
जिमि हरि सरन न एकअ वाधा । 
वे मछलियां सुखी हैं, जो अथाह जल में हैं, जसे श्री हरि के 
शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती । 
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। ४५ ] 
देखि इंदु चकोर सपुदाई, 
चितर्वाह जिमि हरि जन हरि पाई । 
चकोरों का समुदाय, चन्द्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी 


लगाये हैं जैसे--हरि भक्त हरि को ( भगवानु) पाकर एक टक 


उनके दर्शन करते हैं । 


राम काज करन तनु त्यागी, 
हरि पुर गयउ परम वड़ भागी । 
श्री राम के काय के लिये शरीर छोड़ कर ( जटायु) वह 
बड़ भागी श्री हरि के गो लोक को चला गया । 
“रामास्य जगदोश्वरं सुरगुरु माया मनुष्य हारः 


सुन्दर काण्ड 
मसक समान रूप कपि घरी, 
ल॑कहि चलेउ सुमिरि नरहरी। 
हनुमान जी ने मच्छर के समान ( छोटा) रूप घरकर-नर 
रूप से लीला करने वाले श्री हरि का स्मरण किया और लंका 
की ओर चले । 
भवन एक पुनि दीख सुहावा, 
हरि मंदिर तह भिन्त बनावा । 
( लंका में ) फिर एक सुन्दर भवन दिखायी दिया, वहां श्री 
हरि का एक अलग मंदिर वना हुआ था ! 
की तुम्ह हरि दासन्ह मह कोई, | 
मोरें हृदय प्रीति अति होई। म 
. हनुमान से विभीषण ने पूछा, वया आप हरि भत्तः में से 
कोई हैं! क्योंकि आपको देख भेरे हृदय में अत्यन्त प्रेम 
उमड़ रहा है । 2 


. ४६ |] 


अव माहि भा भरोस हनुमंता, 
बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता । 


हे हनुमान ! अव मुझे विश्वास हो गया कि श्री हरि की मुझ 
पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा विना संत नहीं मिलते अर्थात्‌ 


सच्चे महात्मा का दशन हरि कृपा विना कठिन है । 


हरिजन जानि प्रीति अति वाढी, - 
सजल नयन पुलकावलि ठाढ़ी ! 
श्री हरि का सेघक जान कर (सीताको अत्यन्त गाढ़ी 
प्रीति हो गयी, नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलिकत 
हो उठा । 
हरि प्रेरित तेहि अवशर, चले मरुत उनचास, 
अट्टहास करि गर्जा, कपि वढि लाग अकास। 
उस समय श्री हरि की प्रेरणा से उनचासों पवन चलने लगे, 


हठुमान जी अट्टहास करके गर्जे, और बढ़कर आकाश से 
जा लगे । 


कत करष हरि सन्‌ परिहरहु, 
मोर कहा आंत हित हिय॑ घरहु । 
(मंदोदरी ने कहा, हे प्रियतम! श्रीहरि से विरोध छोड़ 


दीजिये मेरे कहने को अत्यन्त हो हितकर जान कर हृदय में धारण 
कीजिये । 


क्रोधिह सम कार्मिह हरि कथा, 
असर वीज वएं फल जथा] 
क्रोधि से शान्तिकी वात, औरकामीसे श्री हरि की कथा, 


इनका वसा ही फल होता है, जसा असर में वीज बोने से. 
होता है । 
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छा काण्ड 
तिन्ह की ओट न देखिअ वारी, 
मगन भए हरि रूप निहारी। 
जल चरों की आड़ के कारण समुद्र का जल दिखाई नही 
पड़ता, वे सव ( जल चर ) श्री हरि का रूप देखकर आनन्द मग्न 
हो गये । 
गगनो परि हरि गुन गन गाए, 
रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। 
आकाश पर से नारद ने श्री हरि के सुन्दर वीर रस, गुण 
समूह का गान किया, जो हरि को मन से, बहुत ही भाया । 
माया हरी 'हरि' निमिष महुँ हरषी सकल सकट अनी । 
रावण की माया को श्रीहरि ने पल मात्र में हर लिया, अर्थात्‌ 
निमिष मात्र में माया को नष्ट कर दिया, जिसे देखकर वानरों 
की सम्पूणं सेना प्रसन्त हुई । 
मोर अभाग्य जियावत ओही, 
जहि हों हरि पद कमल विछोही । 
( त्रिजटा से सीया ने कहा ) मेरा अभाग्य ही उसे जिला रहा 
हैं, जिसने मुझे श्रीहरि के चरणों से अलग कर दिया। 
जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं | 
( मन्दोदरो ने कहा) हे नाथ : जो राक्षक रूप वन को 


' जलाने के लिए, अग्नि रूप स्वयं श्रीहरि हैं उनको आपने मनुष्य 


समझा । जं 
देखु परम पावनि पुनि वेनी, हरनि सोक हरि लोक निसेनी । 
( श्री हरि ने सीता से कहा ) यह परम पावन त्रिवेणी को 


देखो, ये शोक का नाशकर श्री हरि के घाम पहुँचाने के लिए सीढ़ी ' 


के समान है । 


[ ४८ ] 


सब भांति अघम निषाद सो, हरि भस्त ज्यों उर लाइयो । 
सव तरह से उस नीच निषाद को भी श्रीहरि ने भरत की 
तरह हृदय से लगा लिया है । 
उत्तर काण्ड 


ताहि प्रवोधि बहुत सुख दोन्हा, 
पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा 
कैकेई को समझाकर बहुत सुख दे, श्रीहरि अपने भवन गये । 
जे ग्यानवान विमत्त, तव भव हरनि भक्तिन आदरी । 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरीं ॥ 
जिन लोगों ने भूठे ज्ञान के अभियान में अधिक मतवाले होकर 
संसार के आवागमन को छुड़ाने वाली आपकी भक्ति का आदर 
नहीं किया, हे हरी ! उन लोगों ने देवताओं को भी दुलभ पद प्राप्त 
किया है, किन्तु फिर नीचे गिरते हुये हमने देखा हे । 
तब नाम जपामि नमामि हरी, भव रोग महागद मान अरी। 
( श्री शिन हरि को स्तुति करते हुए रहने लगे ) हे हरी मैं 
आपके नाम को जपता हू, और प्रणाम करता हूं। आपका नाम 
संसार रोग की औषिधि और अभिमान का शत्र है। 
दोउ विजई विनई गुन मन्दिर 
हरि प्रति विब मनहुँ अति सुन्दर । 
वे दोनों (लवडुश) विजयी, विनयी और गुणों की खानि हैं। 
मानो श्रीहरि के वे दो प्रतिविव ही हैं। 
लोभ मोह भूगुजूथ किरातहि, 
मन सिज करि हरिजन सुखदाताहि। 
लोभ और मोह रूपी मृग ससह को नाश करने के लिए हरि 
किरात के समान, कामदेव रूपी हाथी के लिए सिह के समान और 
भक्तों के दिए महाविष्णु के समान ( श्रीहरि का भजन करो । ) 
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करहि मोह वस द्रोह परावा, 
संत संग हरि कथा न भावा । 

( असंत लोगो का स्वभाव ही ऐसा होता है ) वे मोह वश होकर 
पराया द्रोह करते हें । उन्हें संतों का संग और श्री हरि की कथा 
अच्छी नहीं लगती । 

जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, 
जे हरि कथा न करहि रति, तिन्ह के हिय पाषान। 

जीवन मुक्त और ब्रह्म में निरत लोग भी ध्यान छोड़कर थी 
हरि का चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी हरि की कथा में प्रेम 
नहीं करते, उनके हृदय पाषाण हैं । 

नील ताम स्याम काम अरि, 
हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। 

( नारद स्तुति करते हुये कहते हैं) हे हरि आपका इया 
शरीर श्याम कमळ के समान है । आप कामदेव के शत्र शंकर जी 
के हृदय रूपी कमल के मकरंद को प्राप्त हैं । 

विमल कथा हरि पद दायनी, 
भगति होई सुनि अन पायनीं | [ 

( शंकर जी ने कहा हे पावती ) यह उज्वल कथा श्रीहरि के 
परम पद को देने वारी हे । इसके सुनने से अविचल हरि भक्ति. 
प्राप्त होती है । | 

जीवन मुक्तं महा मुनि जेऊ, 
हुरी गुन सूर्नाह निरंतर तेऊ। रर 
जो महा मुनि लोग हैं जीवन मुक्त हैं, वे भी सदा श्री हरि केः 
गुणों को सना करते हैं । 
विषइन्ह कहं पुनि हरि गुन ग्रामा, श्रवन सुखद अरु मन अधियमा । 
विषयी लोगों के लिए भी श्री हरि के गुण समूह कार्तो को सुख | 
देने वाले और मन को आनन्द देने वाले हं। ' % 


[ ५०] 


हरि चरित्र मानप्त तुम्ह गावा, 
सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा । 
:. ( पार्वती ने कहा) हे नाथ आपने हरि चरित्रं मानस का गाने 
किया, उसे सुनकर मैने अत्यन्त सुख प्राप्त किया । 
सो हरि भगति काग किमि पाई, 
विश्वनाथ मोहि कहहु बुझाई । 
. वह हरि की भवित कोए ने कैसे पाई। हे विश्‍वनाथ! आप 
भुझे समझा कर कहिये । 
गरुड़ महा ग्यानी गुन रासी, 
हरि सेवक अति निकट निवासी । 


गरुड जी महाज्ञानी, गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक. 


और उनके अत्यन्त पास रहने वाले हें । | 
५ .. . कहहु कवन विधि भा संवादा, 
दोउ हरि भगत काग उरगादा। 
गरुड़ और काकभुशुण्डि, इन दोनों हरि भवतों की किस प्रकार 
पस में बातचीत हुई । | 
` तहं वसि हरिहि भज जिमि कागा, 
सो सुनु उमा सहित अतुरागा । 
(नील पर्वत ) वहां रहकर वह कौआ, जिस तरह श्री हरि 
को,भजता है उसे तुम प्रेम के साथ सुनो | 
आंव छांहकर मानस पुजा, 
तजि हरि भजतु काजु नहि दूजा । 
भ देय छमा में मार्नसिक पूजन कर श्री हरि का 
इसरा वहीं दै। _ .. 
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[५१] `` 
वरतर कह हरि कथा प्रसंगा, ' 
आवहि सुर्नाह अनेक विहंगा । 
वरगद के वृक्ष के नीचे (काग ) वह श्री हरि की कथा का 
प्रसंग कहता हे। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से पक्षी 
आते हैं । | 
अस कहि चले देव रिषि, करत राम गुन गान । 
हरि माया बल वरनत, पुनि पुनि परम सुजान । 
ऐसा कहकर नारद श्रीराम के गुणों का गान करते हुए चले गथे 
परम चतुर नारद श्री हरि की माया के बल का वारवार वर्णन करते 
जातेथश | 
`. हरि माया कर अमिति प्रभावा, 
` विपुल वार जेहि मोहि नचावा । 
श्री हरि को माया का प्रभाव सीमा रहित है, जिसने मुझे भो 
अनेक वार नचाया है । ( ऐसा नारद ने कहा ) 
सुनिअ तहां हरि! कथा सुहाई, 
नाना भांति मुनिन्ह जो गाई। 
` उस सत्संग में श्रीहरि की सुहावनी कथा सुनी जाय, जिसे 
मुनियों ने अनेंक प्रकार से गाया है । 
नित हरि कथा होत जहं भाइ, 
पठवउ' तहां सुनहु तुम जाई । 
जहाँ नित्य हरि कथा होती है, वहाँ सुनने के लिए जाओ । 
बिनु सतसंग न हरि कथा, व मोह न भाग | 
गए' बिनु राम पद होई न हह अनुराग 
दिनात के श्री हरि की कथा सुनने Sree नहीं मिलती और... 








' उसके विना मोह नहीं जौता |. बिना इसम ८ 
प्रेम नहीं होता । | छै बेवड 0३ 
कथित मशा&-.. «० ** पल 
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जाइ सुनहु तहं हरि गुन पूरी, 
होइहि मोह जनित दुख दूरी । 
तुम भी वहीं जांकर श्रीहरि के गुण समूह सुनो, जिससे मोह 
द्वारा उत्पन्न तुम्हरा दुःख दूर हो जायगा । 
गयउ गरूड जहं वसइ भुसु डा, 
मति अकु ठ हरि भगति अखंडा । 
गरुड़जी वहां पर गये जहां भुसुण्डि रहते हें-भुशण्डि बड़ी तीक्ष्ण 
बुद्धि वाले और श्री हरि की अखण्ड भक्ति करने वाले हैं। 
सनतेउ' किमि हरि कथा सहाई, 
ळा अति विचित्र बहु विधि तुम्ह गाई । 
इस अत्यन्त सुहावनी और विचित्र, श्री हरि की कथा को किस 
तरह सुनता, जिसे आपने बहुत तरह से गाया है । 
श्रोता सुमति सुसील सुचि, कथा रसिक हरिदास । _ 
पाइ उमा अति गोप्य मपि, सज्जन करहि प्रकास । 
हे उमा ! अच्छी बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के रसिक और 
हरि के दास श्रोता को पाकर सज्जन लोग बहुत छिपाने लायक भेद 
को भी प्रगट कर देते हैं । 
हरि विषइक अस मोह विहंगा, 
सपनेहु नहि अग्यान प्रसंगा । 
हे गरुड ! ऐसा ही हरि के विषय में मोह करना है । हरि-के 
विषय में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है। 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता, 
| हरि गुत प्रोति मोहि सुखदाता ! 
हे 020 1आप श्रीराम की कृपा के पात्र श्रीहरि के 
गौ ने मह रह ही सीर लोहा 


० 
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लघु वायस वपु धरि हरि संगा 
देखेउं बाल चरित बहु रंगा । 
छोटे कौवे सा रूप घर कर मैं हरि के संग फिरता हुआ कई 
प्रकार के वाल चरित्रों को देखता हूं ! 


मुघा भेद जद्यपि कृत माया, 
विनु हरि जाइ न कोटि उपाया । 
यद्यपि माया का रचा यह भेद असत्य है, किन्तु बिना श्रीहरि 
के करोड़ों उपाय से भो भेद भाव नहीं जा सकता । 
ऐसेहि हरि विनु भजन खगेसा, 
मिटइन जीवन्ह केर कलेसा। 
हरि सेवर्काह न व्याप अविद्या, 
प्रभ प्रेरित व्यापकतेहि विद्या ॥ 
हे गरुड़ | इसी प्रकार बिना श्रीहरि का भजन किये जीवों का 
क्लेश दूर नहीं होता । हार भक्तों को अविद्या नहीं य्यापती। 
श्रीहरि के प्रेरणा से उन्हें विद्या व्यापती है । 
जिमि जिमि दूरि उडाउ अकासा 
तहं भज हरि देखउ निज पासा । 
जैसे जैसे मैं आकाश में दूर उड़ता गया वैसे ही वैसे श्रीहरि की 
भुजा को अपने पास देखता गया । 
यह सब गुप्त चरित मैं गावा, 
हरि माया जिमि मोहि नचावा । 
निज अनुभव अब कहुहुं खगेगा, 
हरि भजनन जाहिकलेसा ॥ 
जिस प्रकार श्री हरि की माया ने मुझे नचाया था, वह सव गुप्त 
चरित्र मैंने वर्णन किया । हे खगेश ! अब मैं अपना अनुभव कहता हू 
कि जिता हरि भजन के कलेश दूर नहीं होते । 


[ ५४ ] 
बिनु गुरू होइ कि ग्यान, ग्यान की होइ विराग बिनु । 
गावहि वेद पुरान, सुख कि लहिअ हरि भगति विनु ॥ | 
. विना गुरु के वया ज्ञान हो सकता है? ज्ञान के विना वैराग्य 
नहीं हो सकता । इसीतरह वेद और पुराण कहते हैं कि हरि भवित | 
बिना क्या कोई सुख पाता हे । | 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु विस्वासा, 
विनु हरि भजन न भव भय नासा । | 
विना विश्वास के कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, उसी 
प्रकार बिना हरि भजन के जन्म-मरण का भय नष्ट नहीं हो सकता । 
निज निजमति मुनि हरि गुन गावहि, 
निगम शेष शिव पार न पाबहि। 

(श्री हरि का अनंत रूप है, इस कारण उनके गुणानुवाद, 
नाम, रूप और महिमा की कथा भी अनंत है ) मुनि जन अपनी 
बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से हरि गुण गान करते हैं, 
किन्तु उनका पार तो वेद, शेष और शिव भी नहीं पाते । 

एहि भांति निज निज मति विलास मुनीस हरिहि वखानहि । 
प्रभु भाव ग्राहक अति कपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि॥ 
इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हरि का चमत्का- 
रिक वर्णन करते हैं। हरि तो केवल भाव के ग्राहक और अत्यन्त 
दयालु हैं। प्रेम से सुनकर प्रसन्न होते हैं । 
श्रुति संमत हरि भवित पथ, संजुत विरति विवेक । 
तेहि न चलहि नर मोह वस, कल्पहि पंथ अनेक ॥ 

मोहवश होकर मनुष्य वेद का सवेस्व वैराग्य और ज्ञान से 
युवत श्रीहरि के भवित मार्ग पर नहीं चलते और नये नये अनेक 
मागं की रचना करते हैं। ' SN र 





| 


गाट) 
नहि मान पुरान न वेदहि जो हरि सेवक संत सही करि सो | 
जो वेदों और पुराणों को नहीं मानता वही कलियुग में सच्चा 
हरि भक्त और सन्त माना जाता है । 


कृत युगत्नेता द्वापर, पुजा मख अरु जोग। _ .. 
जो गति होइ सो करि हरि नाम ते पावहि लोग॥ "> 


ˆ सत्ययुग त्रेता और द्वापर में जो गति पुजा, यज्ञ और योग 


से प्राप्त होती हैं, वही गति-कलि में, लोग केवल हरि नामेसे 
प्राप्त करते हैं । f 
कृत युग सब जोगी विग्यानी, | 
करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानी । 
सत्यथुग में सभी लोग योगी और विज्ञानी होते है. । वे प्राणी हरि 
का ध्यान करके संसार में तरते हैं । ; 
कलियुग केवल हरि गुन गाहा, 
गावत नर पावहि भव थाहा। f 
कलियुग में केवल हरि गुणों को गाकर ही मनुष्य संसार सागर 
की थाह पाते हैं । 
हरि माया कृत दोष गुम, विनु हरि भजन न जाहि । 
भजिऊ राम तजि काम सव; अस बिचारी मन माहि ॥ ५ 
बिना हरि का भजन किये, हरि की माया के रचे हुये दोष 
और गुण नहीं छूटते, ऐसा मन में विचार कर सम्पूर्णं कामनाओं 


को त्याग कर राम का भंजन करता चाहिये । 


परम साधु परमारथ विदक, म 
संभु उपासक नहि हरि र [ के 
( उज्जैन में एक वैदिक ब्राह्मण ) परम साधु ओर परमाथ क, 
जानने वाले ये । वे शंकर की उपासना करते थे किन्तु हरि की निदा 
नदी करते थे । 
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में खल मल संकुल मति, नीच जाति वस मोह। 
हरिजन द्विज देखें जरउ॑, करउ' विष्नु कर द्रोह ॥ हिट 
( भुशुण्डि पहले कलिकी अपनी कथा कह रहे हैं) मैं नीच 
जाति वाला, दुष्ट पापी और मन्द बुद्धि का मोह के वश 
होकर श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और 
विष्णु भगवान्‌ से द्रोह करता था । 
हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। 
हे गरुड | गुरु ने शंकर जी को हरि का सेवक कहा यह सुनकर 
भेरा हृदय जल उठा । 
एक वार हरि मंदिर जपत रहेउ' शिवनाम। 
गुर आयउ अभिमान ते उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥ 
एकवार हरि के मन्दिर में ( जहां शिव लिंग भी था ) वैठकर 
शिवनाम जप रहा था। वहां पर गुरु आये तो मारे अभिमान के 
मैने उठकर प्रणाम नहीं किया । 
| सुनु भम वचन सत्य अब भाई, 
हर तोषन ब्रत द्विज सेवकाई । 
है भाई ! अब मेरा सत्य वचन सुन । ब्राह्मण को सेवा ही हरि 
को प्रसन्न करने वाला व्रत है । 
सुनत फिरउं हरि गुन अनुवादा, 
अब्याहत गति संभु प्रसादा । 
शंकरजी के प्रसाद से मेरी सवंत्र अवाधित गति थी, इसलिये 
सत्र धूमःधुम कर हरि गुणानुवाद गाता फिरता था । 
मुनि पुति कहि हरि कथा अनुपा, 
खंडि सगुन मत अगुन निरूपा। 


.._ मुनि ने फिर श्री हरि कथा ( अनुपम कथा ) कहकर सगुण | | 


मत का खण्डन कर निगुण मत का निरूपण किया । 


दट 
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भव कि परहि परमात्मा बिदक, 
सुखी कि होहि कबहु हरि निंदक । 
परमात्मा को जानने वाले क्या संसारी बन्धन में पड़ सकते 
नह हरि की निन्दा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं ! 
नहीं । 
राजु कि रहइ नीति बिन जानें, 
अघ कि रहाँइ हरि चरित बखानें । 
बिना नीति के जाने क्या राज्य रह सकता है ? श्री हरि का 
चरित्र वर्णन करने से क्या पाप रह सकता है? ( नहीं) । 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना 
जेहि गावहि श्रुति संत पुराना । 
श्री हरि की भक्ति के समान क्या कोई लाभ है ! जिसे वेद 
सन्त और पुराण भी कहते हैं । 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं, 
हरि प्रसाद कछु दुलभ नाहीं । ४ 
अपने मन में तुम जो कुछ भी इच्छा करोगे, हरि के प्रसाद 
से कुछ भी दुलभ न होगा । 
सन खगेस हरि भगति बिहाई, 
जे सख चाहहि आन उपाई। 
सुनिये गरुइजी ! जो लोग श्री हरि की भवित को त्यागकर 
दुसरे उपाय से सुख चाहते हैं ( वे दुष्ट मख हैं ) । 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई 
जो हरि कृपा हृदय वस आई। 
यदि श्री हरि की कृपा से, सात्विक श्रद्धा रूपी गौ, हृदय में 
आकार बस जाय, ( तो भेद और भ्रम का नाश हो ) । 
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तव फिरि जीव विबिधि विधि, पावइ संसृति क्लेस । 
हरि माया अंति दुस्तर, तरि न जाइ विहगेस ॥ 
तव फिर जीव अनेक प्रकार से संसारी क्लेशों को पाता हे । 
हे गरुड ! श्री हरि की माया अत्यन्त कठिन है, तरी नहीं जाती 
अर्थात्‌ कोई पार नहीं पा सकता । 
अस विचारि हरि भगत सयाने, 
मुक्ति निरादर भगति लुभाने । 
ऐसा विचार चतुर हरि भक्त जन, मुक्ति का निरादर करके 
भवित में ही लुभाये रहते हैं। | 
` असि हरि भगति सुगम सुखदाई, | 
को अस मूढ़ न जाहि सोहाई । 
ऐसी सुगम और सुखदायक हरि की भवित, जिसे अच्छी न 
लगे, ऐसा कौन मूख है ! 
| सब कर फल हरि की भगति सोहाई, 
सो विनु संत न काहू पाई॥ 
सव का फल हरि की भविति है, वह सुहावनी भक्ति विना 
सन्त के किसी ने भी नहीं पाई । 
बिरति चमं असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु भारि। 
जय पाइअ सो हरि भगति, देखु खगेस विचारि ॥ 
है गरुड़ ! आप विचार कर देखिये कि जो वैराग्य की ढाल 
और ज्ञान की तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी शत्रओं को 
मारकर विजय पाती है-वही श्री हरि की भवित है। ˆ 
सो तनु घरि हरि भर्जाह न जे नर, 
होहि विषय रत मंद मंद तर। 
मनुष्य शरीर पाकर जो मनुष्य श्री हरि का भजन नहीं करते 
ओर मंद से भी मंद घिषय में लीन रहते हैं। Ee 





[ २६. | 
फूर्लाह नभ बरु बहु विधि फूला, 
जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला । 
चाहे आकाश में बहुत तरह के फूल, फूल जाय किन्तु श्री 
हरि के प्रतिकूल होकर जीव सुख नहीं पा सकता । 


वारि मथे वरु होई घृत सिकता ते वरु तेल । 
बिनु हरिभजन न भव तरहि यह, सिद्धान्त अपेल ॥ 


चाहे जळ के मथने से घी और वालू पेरने से तेल निकल आये 
पर यह सिद्धान्त अटल है कि बिना हरि का भजन क्रिये संसार 
सागर से पार नहीं हो सकते । 


विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा व चांसि मे। 
हरि नरा भजन्ति ये ऽति दुस्तरं तरन्ति ते॥ 


में आपको निश्चित सिद्धान्त वता रहा हूँ और मेरा कथन 
भूठ नहीं है कि जो मनुष्य श्रीहरि का भजन करते हैं, वे अत्यन्त 
दुस्तर संसार को पार कर जाते है । 
कहेउ नाथ हरि चरित अनूपा। 
व्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 


हे नाथ ! मैंने हरि के उपमा-रहित चरित्र अपनी वुद्धि के 
अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा । 
गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन!) | 
बिनु हर कृपा न होइ सो, गवाह वेद पुरान ॥ 
हे पावंती ! संत समागम के समान, दूसरा कोई भी राभ 
नहीं है । वह सत्सङ्ग विना श्रीहरि की कृपा के नहीं होता, ऐसा 
वेद पुराण कहते है । 





[ ६० ] 
जहं लगि साधन वेद बखानी। 
सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 
हे पावती | वेद ने जहां तक साधन बखान कर रहे हैं, उन 
सव का फल केवल श्रीहरि की भक्ति है | 
मुनि दुलभ हरि भगति नर पार्वाह विनहि प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विस्वास ॥ 


जो विश्वास मान कर सदा इस कथा को सुनते हैं वे बिना 
'परिश्रंम के ही मुनियों को दुलभ श्रीहरि की भक्ति प्राप्त करते हैं । 


वेदे भागवते घव भारते भरतर्षभ । 
आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सवत्र गीयते ॥ 
अन्येचांशकला लोके कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं ॥ 
` रामाख्यं जगदीश्वरं गुण निधि 
माया मनुष्यं हृरिम्‌। 
रामाख्यमोशं हुरिम्‌। 
नौमी तिथि, मधुमास, पुनीता । 
शुक्ल पक्ष, अभिजित हरि प्रीता ॥ . 
चैत्र शुदी नवमी, १२ बजे मध्याह्न में, अभिजित नक्षत्र की 
संधि में पुष्प नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जन्मने वाले की ककं 
राशि होती है। ककं राशि का प्रथम ( व्यंजन ) अक्षर 'ह' 
होता है । इससे यह स्पष्ट है कि भगवानु महाविष्णु ( श्रीहरि ) 
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ही ने अवतार ल्या । इसका समर्थन गोस्वामी तुलसी दास ने 
भी किया है। 


जैसे 
श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संयूत विरति विवेक । 
ते न चर्लह नर मोह वश, कत्पहि पंथ अनेक ॥ 
चौ०--जा दिन ते हरि गर्भेहि आये -- 
( हरि रधुवंश लीन अवतारा ) आदि 


जो मैंने उपरोक्त “हरि चरित्र मानस? में लिखकर प्रस्तुत 
किया । 


वस 


बिन हरि भजन न भव तरहिः 
यह सिद्धान्त अपेल॥ 


श्रीहरि ( राम कृष्ण) नारायण के पद-वन्दन कर मैं इस 
संस्करण का समारोप कर रहा हूं । आगामी संस्करण में यह बताते 
का प्रयास करूंगा कि गोस्वामी तुलसी दासजी ने किस“किस पुराण 
के किस-किस श्लोक के अनुरूप कौन-कौन सी चौपाई लिखी है । 
गोस्वामीजी की अपूव एवं आश्रयंमयी लेखिनी का वर्णन करना 
मुझ सरीस्वे उपाधि रहित ज्ञान शून्य के लिए कहाँ संभव है, 
फिर भी मुझे उत्साहित करते हुए आप उच्चकोटि के लोग 
प्रोत्साहित करें, यही मेरी प्रार्थना है । 


गोविन्द 





विशेष प्रमाण 


यत्फलं नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना। 
तत्फलं लभते सभ्यक्कहौ केशव कीतेनात्‌॥ ४६ ॥ 
ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे, घचुर्बाणधरं हरिम्‌। 
राक्षसै मक्षितानीश, मुनि बुन्दानि राघव || ६५ ॥ 
जन्तवो हि यथा सेव्य स्थैर्यं यान्ति हरिं श्रिताः || १३० ॥ 
अविभ्रन्दधिर यथा हरि निषेबणात्‌ ॥ १४६॥ 
त्रेता युगे दाशरथी रामो, नारायणोऽव्ययः ॥ ४३ ॥ 
( अध्यात्म र० ) 
स्वान्ते वितक छतवान्कपीइवरो, 
४ विभीषणः प्राह तदा हरे हरे ।५८। 
कि भवान्हरिदाखो मे प्रीति रुत्पयते हृदि॥ ६१ । 
तदत श्री हचुमानाइ स्त्रकं नाम हरेः कथाम्‌।। ६२॥ 
थत्वा विभीषणस्तुष्ट स्मारं स्मारं हइरेगुणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पूवेमेव मया प्रोक्तो रामो नारायण: परेँ । 
तत्‌ परं परमं ब्रह्म, यत्परात्परतो हृरिः ;। 
रामो न माजुषुः साक्षादादि नारायणः पर; | 
एवं बद्धवा; प्रतोक्षन्त्याः गोविन्दा गमनं चूप । (भगवते) 
मत्सेवार्थ माजुष भावं प्रति पत्न॑ 
वन्दे रामं मरकत कर्ण मथुरे । 
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रूपाण्यनेकानि विघाय श्री हुरिः। ( पद्म ए० ) 

सर्वानिचं प्रतोष्याशु ययौ स्वसदनं इरिः | 
माता पित्रोशच हन्तारो, वेइ ब्राह्मण निन्दकाः । 
ड्रिषन्त; पर कार्याणि स्व्रात्मानं हरि मीइवरम्‌ || 
आत्मा रामाइच झुनयो निग्रेन्था अप्युरुक्रमे । 
कुचेन्त्य हैतुको भक्तिमित्थं भूत गुणो हरिः॥ २२५॥ 
तद्इमसारं हृदयं दतेदं यद्गृह्य माणे हरि नाम घेयेः ॥३२ ६॥ 
कथयेङ्कथिता तुभ्यं हरि भक्ति प्रदायिनी । ( सत्यो पा० ) 


: अल्म्‌ —गोचिन्द 
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उपरोक्त जितने भी प्रमाण दिये गये हैं, हरिनाम को ही 
पुष्ट करते हें । गोस्वामी तुलसी दास जी ने (नाना पुराण, 
निगमागम सम्मत ) प्रत्येक प्रमाणों की चौपाइयां, दोहे और छन्दो 
में वर्णन कर-अधिकारी संतो को संकेत दिया है । 


( रामनाथ जह राजा ) ॥ 


यत्र सीता स्वयं लक्ष्मो, रामो नारायणो स्वयम्‌ । 
वेदे भागवते ( रामायणे) चैव, पुराणे भरतषंभ॥ 
आदि मध्ये तथा चाते, हरिः सवंत्र गीयते॥ 
जप तप ब्रत दम संयमनेमा, गुर गोविन्दविप्रपद' प्रमा। « 
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नौमी तिथि मधु मास पुनीता। 
शुबल पक्ष, अभिजित हरि प्रीता ॥ (रामायण) 


चैत शुदी नौमी, मध्याह्न में-पुनवंसु नक्षत्र और ( ककं लग्न ) 
कर्कं राशि है । ककं राशिका नाम 'ह' व्यजन से आरम्म होता है । 
ऐसा 'हरि' नाम ही श्री राघवेंद्र श्रीराम का नक्षत्रो परि नाम हैं। 


श्रति संमत हरि भक्त पथ, संयुत विरति विवेक । 
तेन चर्लाह नर मोह वश, कल्याह पंथ अनेक ॥ 
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